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उपा-गीत 


दिवस का स्वागत निशि-अवसान 
उप / तेरा यह नियमित खेल 
नहीं क्या ते चक्ेचल नयन 
देख सकते. हैं इनका मेल 


5 


प्रशति से मिला तुझ्के सम्मान , 


और दिनकर का मधुर मिलाप 
किन्तु क्या यहीं विजय ग्रतिबार 


बनेगी औरों को आभीशाप ? 


याद हे--श्र्भी, क्षणों के बाद 
अंक में प्रियतम के चुफ्चाप 
तुर्के भी हो जाना हे लीन 
मिलन वन जायेगा अनुताफ / 




















ताप में जल जाना क्या प्रेम 


ताप में क्या मिटती हे प्यास ? 


ताप में शाॉतलता का ज्ञान 
ताप म कहाँ तृप्ति का वास 


ताप को अपना कर अभिमान 
सुनहले स्वप्नों पर उल्लास 


एक नश्वर छाया के गीत ? 


उषे / जॉबन का यह उपहास 


बिखरती किरणों का छवि-जाल 
अभी मोहक हे मधुर विकास 
किन्तु अस्थिरता का सन्देश 


दे रहे मोन पवन-उच्छूवास ! 


स्वर्ण-निर्मित यह सुखद प्रभात 
छू रहा तेरा कोमल गात 
ओर बेसुध-सी तू अनजान 
देखता है इसके रँय सात 


3७०००. 


।् 


ब्ऊ 


बज 


बज 


> 


ब्न 





सात पाीड़ाओं का संकेत 
सात प्रहरों का दुशखद कियोग 


सात विप-चुम्बन, सात विषाद ! 


३ ही हे 
यही हे सात क्षर्यों का भोग 


वासना का यह मुक्त-प्रवाह 
उमंगों के कोतुक का ज्ञान 
एक विनिमय का ग्रातिपल ह्वास 


एक नश्वर्यति का अनुमान ! 


उषे ! हँस ले तू अन्तिम बार 
हँसी की इति हे एक बिलाप 
देख ले यही नियति की चाल 
बनेगी तुके एक अनुताप 


जज 














न्उ 


कविते ! तूने प्यार किया हैं 
< 


सन के इन कामल भावों से , 
क्या अपना शेगार किया हें : 
काविते / तूने प्यार किया हें : 


वाण। में संकेत न पाया . 
मधुर कल्पना को अपनाया , 
आंखों की भाषा में किसके 
जीवन का सच्चार किया हे ? 
कविते ! तूने प्यार क्रिया है ? 


नहीं “आदि-कवि? का वह स्वर है . 
और न भावुक 'रत्नाकर? है . 
किसकी करुणा से प्रेरित हो , 
तूने. हाह्मकार किया हैं? 
काविते ! तूने प्यार किया है ? 


चार 












हा 
|| 











उस भरी हाट 
जाकर के इतना देखा 
व्यापारी थे, ग्राहक थे 
श्रा क्रय-विक्रय का लेखा 


दोनों ही लाभ-ब्रती बन 
अपनी-सी सोच रहे थे 


तृष्णा के हाथों अपने . 


हृदयों को नोच रहे थे 


कम और अधिक की सौंस। , 


लेने-देने की हट थी 
सोने-चोदी की. मन कन 


मानो. आधार-कमट . थी 











नतिकता के मन्‍्यन में, 


निज स्वार्थ-अमृत पाने को 
सब कोलाहल . करते थे 
कुछ और-और लाने को 


कुछ करयड़ रहे थे मानों 


क्यों का वेर चुकाते , 


कुछ मीठे सम्भापण से 
थे चोखा लाभ उठाते 


जब धन की मर्यादा का 
था, अश्न सामने आता 
कोई फूटी कोड़ी को 
किलब्चित न कभी पातियाता 


केसी वह हाट सजी थी 


था रंग कहाँ का चोखा ! 


अविवेक-तुला पर॒ देखा 
मन का व्यापार अनोखा 


] 


। 


] 
अर 


] 


। 


॥ 











फिर लोभ ओर दतृप्णा की , 
वह प्यास न बुभने आईं। 
विश्वासशहित जीवन की , 
सीमा भी के सकुचाई । 


अन्याय-पकन के कोंके , 
बढ़ बढ़ कर आ टकराते , 
पथ के रजकण॒ उड़ उड़कर , 
कुछ अपनी बात घुनाते । 


वे कहते--“री मानवते / 
हमसे भी तुचछ्छ बनी तू? 
पदतल में पड़ लोटेगी , 
विस्मुत सी धूलि-सनी तू /7? 








सात 
33 शाश "५४ ए0 हक १० 











आआाड 


न्याय 


कोंटों पर सथुक्र को आते 
कर्भी किसी ने देख न पाया / 
अन्धकार में अपनी छाया 


का किसने अनुमान लगाया ! 


सूखे तरु पर खणबृन्दों को 
कभी. लगाते देखा मेला /! 
या दीपक के बुक जाने पर . 
आया कोई शलभ अकेला ? 


इसी विपमता ने ही जय का . 
मिटने का वरदान दिया हे . 
ओर अनश्वरता की यति ने , 
हेसने का अभिशाप ।लेया हे । 











अवरोध 


युगोंन्युयों की विस्मृत याथा , 
युयो-युयों के गीत , 
जिनमें जय की हार छिपी हे , 
और किसी की जीत । 
कवि! रहने दे अरे / खोल मत 

वे अतीत के पृष्ठ / 
जिनको बन्द हुए कितने ही 

गये यहाँ युग वीत 


बावती आई हैं सदियाँ , 
बीतते हैं युग-युग से वर्ष , 
स्वर्ण-दिवसों का वह अवसान / 
पतन में मिला हुआ उत्कर्ष ! 
पतन से श्रेरित एक उमंग / 
पतन में भी है कितना हर्ष / 











--और पतन में युयों-युगों से 
मिला एक अनुराग ! 
कावे / अपनी कम्पित बाण से 
मत कहना--अब . जाय / 
विस्मुत बन कर हीं रहने में 
यहाँ 'मिलेयी शान्ति , 
सोनेवालों के भविष्य से 


टूट चुके सब ताय / 


जिसे तू कहता हे--बन्धन / 
वही हे वेमव का शुंगार / 
सुप्त जीवन के दो क्षण और , 
व्यर्थ है कोलाहल से प्यार / 
सत्य की परिमापा से परे , 
एक कोतुक हे. हाहाकार / 








सीमित हैं याति, प्रगति मोन हैं , 
मौन हृदय के तार / 
युगों-युयों से किसने इनकी 
सुनी करुण भन्‍्कार ? 
एक मौींड़ में कभी ग्ूँजता 
पीड़ा का संगीत /! 


। 
। 
। 
शत-शत करठों से विरोध की 


उठती एक पुकार ! 


न जाने केसा यह अविवेक / 
आर स्वग्ों-सी एक उमंय / 
व्यर्थ हे स्वर्ग कुसुम की चाह , 
व्यर्थ है यह ममत्व का रंग / 
हिमालय से टकराने चली , 
आज सारता की क्षुद्र तरंग / 














मिट न सकेया कभी नियाति का 
नियामित आमेट विधान / 
शिशु की क्रड़ा-सा अस्थिर यह 
भ्रम है झूठा मान ! 
जिसके इंगित पर खुषुपति के 
सुख का होता अंत , 
वह॒ दीवानों की भाषा का 
नहीं इषष्ट हे ज्ञान । 


ज्ञान का वह उच्छेखल रूप । 
उसे मत कहना कभी विवेक ! 
भिखारी चला आज करने , 
अरे / सम्राटों का अभिषेक / 
पंगु के मन में केसी उठी , 
मेक्त को छू लेने की टेक / 





सुन ले कवि / तू कर न सकेगा , 
इस माति का प्रतिवाद , 
तेरे करुण-स्व॒रों को समक्का 


सबने यहाँ प्रमाद ! 
यहाँ. भावनाओं का कोई 
नहीं चुकात। . मोल [ 


अवहोलित हे यहाँ आदि से , 
| उस अतीत की याद / 


मान-अपमान एक सा यहां , 
यहाँ ह. लघुता का संतोष ! 
नहीं आधातों से होता , 
| किसी को ओऔरों पर कुछ रोष / 
कि जिनके रलों के भारएडार , 
खोजते वे रजक़ण के कोष / 


घ 5 


तेरदद 





इस पिडस्बना को न समकने 
का जय को अवकाश , 
अर कठिन होते जाते हैं | 
ये ममत्व के पाश । 

अपने हाथों आप बुना है , 

यह सुप्ृप्ति का जाल / 

अथ-डझति के परिचय का अंतिम 


क्षण हे. एक बिनाश 


अरे कवि / यह भी हे इतिहास / 
पूरब-यौरव स॒ यदि श्रतिकूल , 
किन्तु है. इसका भी संकेत / 
मुक्ति के पथ की पहली भूल , 
फूल से सब करते हें प्यार [ त 
किन्तु प्रिय होता किसको शूल ? 














द्श्य 


काया थी मुरभाईन्सी । 
पूर्ण कर रही श्वास श्रामित-से 
जीवन के सकुचाई-सी । 
बक्र काल-गति से दो कर, 
उठे गिरे क्षण में सत्वर / 


। 
। 
| 

आस्थि-चर्म अवशिष्ट एक वह । 
|| 
। 
। 


मैंने पृछा--राही ! तूने कितना 
पथ है. पार किया ? 
बोला--जितना मु के भारय ने 
चलने का अधिकार दिया / 
आँखों में भर आ्राया जल, 
ठिठक रह्वा वह वहीं अचल र 


पुन; पश्न--केसी आशा यह 
खींच रही जावन की डोर ? 


पंद्रद्द 











सोलह 


उत्तर मिला--अभी आयेयी 
दुख में सुब की एक हिलोर ?! 
बुकके हुए मुख-दापक पर , 
आई ज्योति एक क्षण भर ? 


मैंने सोचा---अप्रिय सत्य हे एक , 
न कहना हा उपकार | 
एक तन्‍तु से बेंधा हुआ हें 
आधिल विश्व का सब व्यापार । 
झूठी आशा भूठा अम ? 
अम हे जीवन केवल अम ?! 














पराजय 


गीतों की याति नहीं, नहीं है 

मुक्त, स्‍स्वरों की चाल / 
प्राएों का कम्पन सीमित हे , 
सीमित हे. यह काल 7! 
फिर असीम से मित्र जाने का , 
मानव / तुझे. विदाय ? 
सीमित अंकों से सीमित हे 


जप 


जब यह तेरा भाल 7 


सुन ले, कहती रहती लहरें , 
सरिता से नित--चल-चल / 
ओर शून्य में आनिल मचाता 
रहता प्रतित्तत हलचल / 
दिक्‍स-नेशा सत्र चलते रहते 
एक परिधि है निरचल / 

















जज तू मानव्र / छोड़ न पाता 
विश्व-प्रिया का अचल 


दावानल ने सुना कभी 


तरुओं फकफ्रा करुणए - विलाप ? 


सरिता ने कब किय। ध्वंसकर 


कूलों क्रो अनुताप 
यह विनाश का खेल सबल- 
निर्ेल का. चिर-संघर्ष 


इसकी परिभाषा को सानव 
क्यों. कहता हे... पाप 





कक 












आज रुदन यह रुक न सकेगा ! 


* 
रु दो हसनेवालों को , 
आज रुदन यह रुक न सकेगा ! 
पीड़ा के आकुल श्वासों से , 
एक. नया संसार क्कतेया ! 
आज रुदन ० 
मन की हाट क़िकेंगे आंधू ? 
ऑसूवाले.. लेंगे. आँसू ? 
अपनेपन के भाव यहाँ पर , 
कौन भला अपनापन देया ? 
आज रुदन० 


बिखर बिखर घन-नयन बरसते , 
जिन पर हसनेवाले हँसते 
इस निधि को अपने जाविन में , 
संचित कोई रख न सकेगा / 
आज रुदन० 





आँखों के प्रति | 


उनके मादक नयनों में , । 
ह का 

विष हे तो अमृत भी हे; 

यादेि है प्रकाश तो छाया 


का रूप तमावुत भी हें। । 


ये रूफतुला के दोनों , 
आधार. बनाये किसने 
| अधसिले कमल पर सहता 
दो मधुप बिठाये किसने !? 


बज 


लत] 


अथवा शशि के आऑगयन में , 
मुग-शावक दो फिरते हैं; 
| या ज्ञीर-सरोवर में ही 
| दो राजहेस  तिरते हैं। 


>> 











संकेतों में रहता है, 
जीने मरने का लेखा; 
विधि के श्ंकों पर इनकी , 
बिंचती है. काली रेखा । 


इनके पथ पर ओ आने की , 
कामना सभी को होती ; 
जीवन के बदले किक्रते , 
अनमोल यही दो मोती । 


इनके द्विगयुशित होते ही, 
मन का पंदी जड़ जाता ; 
होता है खेल क्रित्ती का , 
कोई रोता. पछुताता | 


इनके इंग्रित पर कितने , 
हृदयों में उठता र्र हे! 
पर, सुना मान ये रहते , 
इनकी भाषा नीरब है?! 





इकीस 





जीवन-सुख मिलता इनसे , 
ये मरण-विधान . बनाते 
अपनी तीखी मदिरा से , 
बेसुध करके इठलाते । 


++ 


यह युयगोंन्युगों का क्रम हे / 
इनसे मिलकर दुख पाना / 
छलने की रीते पुरानी ! 
इनका... इतिहास पुराना ! 


कवि के भावों की सीमा + 
कब इनको छू पाती हा 
इनकी छवि के आगे तो , 
कल्पना ठिठक जाती हे । 


बाईस 








| प्रौर में 


जब वे मुझसे दूर हुए 
तब मेंने उनको पहिचाना ; 
मानी वे भरपूर हुए + 
जाना मेने उनका जाना। 


सोच रही हँ--मान करूँ / 
आयें मुझे मनाने आयें / 
या उनके गुण यान करूँ । 
तो सम्भव हैं मुझे बुलायें / 





नहीं-नहीं यह तो भ्रम है । 
मुझमें उनमें अन्तर केंसा ? 
क्रम से भी सीमेत क्रम हैँ । 
शाप हृदय को हे वर जैसा / 











चौबीस 


गअ्तिशोध 


न 
नक्षत्रों के दीप जले तो 
निशि-बाला ने घूँघट डाला 
श्याम घनों में लुकते छिपते 
ढुलका दी निशिपाति ने हाला 


ऊ> 


गम 


मधु-घट की वे अगाशित बूँदें , 
मलया।निल ने आज समेटी । 
आते देख उसे सकुचाकर 
बन्द किये हगय कलियाँ लेटी । 


>> 


नीरक्‍्ता के उस प्रदेश में 
भौरों की ग्रुजार नहीं थी 
मलयज के स्वायत की बेला , 
एक नया त्योहार नहीं थी । 


> 











कोना कोना खोज चुका तब 
किशलय-दल को हँसते देंखा 
जिनके अधघरों पर खिंचती थीं 


शशि किरणों की उज्ज्वल रेखा 


उस सुपमा के छू लेने को 
मलयानिल ने हाथ बढ़ाया 
किशलय-पट की ओट किसी ने 
कम्पित-स्वर॒सेगरीत सुनाया 


“यहाँ न आना टहरो ! यह हे 
कंगेलों को छोटी सी वसस्‍्ती 
स्वरागत के क्षेमव्र से कोसों 


दर 


वसम्राटों को शोभा देगी 
क्या पत्तों की सेज केंटॉली 
और न सेवा के कुछ साधन 
दुख देगी यह रात रेंगीली 


दर फ़क्नीरी की यह मस्ती ! 


पद्मोस 





“देश देश के पाथिक / भला क्या 

क्षण भर यहाँ विराम रहेया ? 
चिर-परिचित यह सूनापन हें , 
यही हमारा घाम रहेगा ! 


“जाओ, व्यर्थ यहाँ आना हे , 
अवहेलित हमको रहने दो | 
अपने जीवन की घारा में , 
हमें पृथक रहकर बहने दो ।?? 


काम्पेत होकर कहा समीररख 
ने, “मेरा आधिकार न भूलों / 
उपवन की रानी । तुम इतनी 
अपनेपन पर आज न फूलों / 


“ज्ञात नहीं, मेरे ममत्व के 
सुख का तो संसार यही है ! 
मेरी इच्छाओं से परिचित 
हो, मेरा उपकार यही हे ! 


छन्‍्बीस 





“मान न कर पाओयी बाले ! 
छदिपने में कल्याण न होगा ! 


मेरे उर की प्यास बुककाये 


बिना तुम्हारा त्राण न होया /? 


इतना कहकर, उस ननिष्टुर ने 


कर डाली अपनी मनमानी ! 


विखराी पंख़ुड़ियों को लेकर 


सिसक पड़ी फूलों की रानी ! 


किशलय-दल ने फेर लिया मुँह , 


उसको यह व्यापार न भाया 
छेड़ छेड़ कर अत्याचारी 
ने, कलियों को खूब रुलाया 


असमय ही जब शाखाश्रों का 


छूट गया वह एक सबह्वारा 
म्लानमुखा उपवन - बालाओं 
ने उस जय से किया किनारा 





बोलीं -- “'कोमल होने का ही 
हमको यह परिणाम मिला हे / 
सौरम नित्य लुटाने पर यह 
कठिन भूमे-किश्राम मिला है ! 
“व्चार दिनों में इसी धूले से 
मिलकर हाँ प्रतिशांघ मिलेया ! 
शीश चढ़ेंगी उसके जो ।फ़र 
परों से हमको कुचलेगा /”” 


अट्टाइस 








सौदा 


ट्् 


क्यों बुला रहे हैं वार॒बार 
मेरे अतीत के स्वम्न दूर? 
जब आशाओं का महल यहाँ 


हो यया अचानक चूर चूर 


जब जीवन-सारिता की याती में 
आया जिराम भी निकट आज , 
जब एक श्वास में मिलने को , 
आकुल निश्वासों का समात्र 


तब किसके आने की आहट ? 
यह कौन पूछता यहाँ सदय ? 
“मेँ हृदय बेचता, कोई ले , 
देकर ट्ूटा-सा एक हृदय !7? 





विभूति 


नहीं लेखनी लिख पाती हे 
मन के भावों का इतिहास 
सेशय हे, जग उसको सम 


अपनी ममता का उपहास /! 


ओरों के इंगित पर चलने 
का, इसको हे चिर-आदेश 
इसीलिये मुख मासपिमय करके 


विकृत किया हे अपना वेश ? 


अब तो इसको होता जाता 
है, अपने बन्धन से प्यार ! 
पंख बंधे पंछी को जेते 
प्रिय हो पिंजड़े का सत्कार 








कामना 


शुंगार नह्गीं ज्िय फूलों का , 
काँटों का द्वार मुझे लाना । 
रंगीन दुकूल नहीं भाते , 
पहना दो केसरिया बाना । 


ये रतनजाटित कंकरा फेंको , 
अब रखकंकण बॉषघो मेरे । 
किक्रिशे के बदले कटि में भी , 
कस दो आ।ि-बंधन के फेरे । 


कुंकुम के बदले रिपुओं के , 
शोखित का भाल-तिलक दूँगी । 
नूपूर का कुनभुन त्याय चुका , 
पदत्राण्य कठोर पहन लूँगी । 





बत्तीस 


मे वरि-ग्रसविनी वीसिपग्रिया , 


रणविमुख नहीं मुझको रहना 
जब जन्मभूमि पर संकट हो 
तो उसके हित संकट सहना 


इन गआरखों का क्या मोल, कहा 
इनको देकर अमरत्व मिले 


जननी के चिर-दुःख पाश करें , 


मर कर अपना यदि स्वत्व मिले 








बादल की बात 


वह कोन देश हें जलघर ? 
आये तुम आज जहाँ से 
संगयने को अपनी काया 
पाया यह रंग कहाँ से ! 


तुमने असीम सागर को 
क्या पंखों से मथ डाला ? 
या भेद व्योम के उर को 
यह गहरा रंग निकाला : 


या 'आसित कमल ही लाखों 
हाथों से मल डाले हें? 
काले सपक्त विपघर क्‍या 
वारिद / तुमने पाले हें? 








क्या कालकूट पर्वत पर , 
थक्र कर विश्राम किया था ? 
या अमाननिशा ने अपना , 
तुमका शुयार दिया था? 


कज्जल की शून्य गुफा 
अथवा तुम भ्राय लुके 
किद्यत के भय से, तम 


ड? श, & ५ 


अः 


कस्ती में भूल चु 


किस व्याथित विराहिणी का तुम , 
ले चले सेंदेसा बोलो ? 
यम्भीर घोष से मन का , 
अपने रहस्य तो खोलो 


बज 


या किसी यक्ष बिही के , 
तुम दूत बने जाते हो? 
कण भर विराम लेने से , 
जो इतना घबराते हो 











अथवा तुम आमन्त्रित हो , 
मरुथल में जा बरसोगे / 
या किसी झुष्क पर्वत के , । 
उर में अमृत भर दोगे ! 


क्या सस्‍्वाती की बूँदें ले, 
तुम खोज रहे चातक-दल ? 
या पवन-भकोरों से ही, 
हो तोल रहे अपना बल ? 


अथवा दुखियों की अओढहें , 
अमभिशाप वक्‍ना कर लाये ? 
भूतल को आज डुबोने , 
चुम्‌॒ प्रतलय-दृत बन आये ? 


पर लघु-महान का अन्तर , 
बादल / तुम जान न पाते । 
जय को जीउन देते हो, 
तुम 'अमृत-वारि वरसाते / 











वरदान तुम्हीं से पा कर 
यह प्रक्ति फूलती फलती ४ 
चर-अचर स्ाशष्टि भी क्षारी 
सुख पाती और. पनपती ! 


तुम सगशावक्र से नभ में 
हँस हँस कर कीड़ा करते 
बिद्यता का हार पहन कर 
स्वच्छ्न्द समोद. बिचरते 


तुम क्‍या जानो बन्धन का 
अनुभूति निराली . होती ! 
प्रतिक्षण जिसके इंगित पर 
मानवता हँसती.. रोती 


बादल ने नत मस्तक हो 
यह कहा -- “'ध्ुनो क्‍यों आया 
मिटनेवालों की मैंने 
देखी हे. अन्तिम छाया 

















“अनुभूति-राहित 
मुककोा अपवाद न देना 
पहले मेरी यह गाथा 


तुम घेर्य्य॑ साह्ेत सुन लेना ! 


होने का , 


है 


“वह दूर देश था जिसमें , 


पशुता की पीड़ित बस्ती 
कंकरालों पर॒ हँसने की 
मानक्‍ता को थी मस्ती 


“भूखे - नंगों का शोशित 


पी पी कर प्यात् चुमाते ! 


देखा कुछ सोंदागर थे 
घोल की हाट. लगाते 


“काराय॒ह थे. छशूली थीं 


उनके छ्वित जो कुछ कहते ! 
कुछ. पड़े ं 
जकड़े, असीम दुख सहते 


शुंखलाओं में 





श 


! 








अड्तीस 


“उनकी आंखों में जु | 
निश्चय था एक समाया , 
जो छोड़ चुके थे तन की , 
जीवन की सारी माया / 


““नर-मेघ यज्ञ में उनकी , 
आहुतियाँ. पड़ने. लगतीं 
तब अगस्निकुरड में सहसा , 
शत-शत  ज्वालायें जयतीं / 


बन 


४ “उनसे सुदूर नम-प्थ पर , 
होता था. क्षरितक उजाला / 
मेने भ्री एक लुटा दी, 
विद्यत की सुन्दर माला ! 


४ पर काम न उन वीरों के , 
क्िंचित भी यह तन आया / 
अनुताप-दरध हो इस पर , 
तब काला रंग चढ़ाया !”?? 





् ॥ 








जाते हों बादल / जाओ / 
उस पार ज्षितिज के रहना ? 
कोई यदि तुमसे पूछे , 
यह करुण-कहानी कहना / 











गीतों में संगीत कहाँ है, 
केवल है मन की छाया! 
कवि ! तेरे म्वप्तों का जगने , 
विस्मृति से परिचय पाया! 


--““चकोरी?? 





गीत 
गीत 


में खेल न ऐसा खेलूँगी / 


मुद्दी भर लेकर घूल रचा , 
तुमने अपना छोटा-स। घर / 
मेरा पत्तों का महल भला 
क्यों लगता नहीं तुम्दें सुंदर ? 
तुम फूँक फूँक कर गिरा रहे 
इसको, में बदला ले लूँगी ! 


पत्ते पत्ते में प्यार यहाँ 
वह् कहाँ तुम्हारे रजकण में 
पेरों से कृचली हुई राशे 
सत्कार कहाँ जो हे तर में 
अब कभी न हँसना देखो यह 
उपहास न अब में मेलूँगी / 


0 ७ ११७ 








गीत 


तुम चुप हो, में क्‍यों बोलूँ ? ॥ 
मुस्कान नहीं, है मान यहाँ / 


तुम रूठोंगे, आभिमान यहाँ / 
हय बन्द हुए, क्‍यों खोलूँ । 


शवासों में एक पुकार यहाँ , 
केवल मन का उपह्वार यहाँ , | 
|| 


इसको जीवन से तोलूँ । 


तुम चुप हो, में क्‍यों बोलूँ ? 











गीत 


तुम जीत गये मैं हारी ! 


देत / निठुर कितने हो, कितनी 
प्रभुता तुमको प्यारी 
भक्ति-पाश में बॉघ सकेगी 
क्या न साधना. सारी 


तुम महान हो किन्तु यहाँ 


भी हे उपासना नन्‍्यारी ! 


इन चरणों पर आज हृदय 
की ममता मैंने. हारी 


तुम जीत यये मैं हारी 


बज 


ी 





चवाल्लीस 


गीत 


पंछ्ला / जाकर उनसे कहना / 


[उन्हें न देखे इन आंखों ने 


सीखा निशि-देन बहना ! 


पलक-पीजड़े में इनका तो 
काठेन हुआ अब रहना 


पंछी / जाकर उनसे कहना 


हृदय पूछता--यह् ज़ियोग का 


दुख हे कब तक सहना ? 


छल कर चले गये--सुन 
पड़ता, जय में यहाँ उलहना 


पंछी / जाकर उनसे कहना 


० 
क 


ब्ब७...ब्क 


क् 


5 


+्> 


ब् 


-त 











5] का प्रिय कहाँ से , । 
यह मधुर वरदान पाया 


सर] 


छक्ति-अमृत का मधुर ! तुमने | 
क्यों तृषित मुझका बनाया ? । 
नयन ये आकुल रहेंगे /! 
मूक होकर क्या कहेंगे ? 
साधना का फल मिला क्‍या 
बर नहीं, आभिेशाप पाया 


ब् 


ऊ्> 


मधुरता का कफ़िय कहाँ से 
यह मधुर वरदान. पाया 


ब्> 








> गीत 


माँ ! सेने हँस हेस कर पहने ! 
। प्यारे हैं लोहे के गहने ! 


इनको देख न तू कौतुक से / 
। आते घन नयनों में कक से ! 
। आंसू व्यय नहीं हैं बहने , 
माँ / मेंने हँस हँस कर पहने / 


ममता तेरी इन काड़ियों में / 
जिसने बाधा मन लड़ियों में ! 
भन-भकन कर लगती हैं कहने --- 
प्यारे द्वँ लोहे के गहने ! 














मेरा भार्य चड़ा जो पाया 


तेरे हित इनकी अपनाया ! 


माँ / इनको दे यूँ ही रहने 


मेंने तो हँस हँस कर पहने 


ये हें मेरे. में इनका हूँ 
साथी बना बहुत दिन का हूँ 
सुख-दुश्व साथ सभी हैं सहने 
प्यारे हें लोहे के गहने 


इनके गीत सुना करता हूँ 
जीवन में जीवन भरता हूँ 
मुझको देना नहीं उलहने 
माँ ! मैंने हँस हँस कर पहने ? 











अड्तालीस 


गीत 


कोई भीख न देने आया 


गली गली में फिरी किसी ने 
मुझको. नहां बुलाया 
द्वार द्वार देखा पर कोई 
दाता एक न पाया 


माताओं ने अपने लालों 
को क्‍यों हाय / छिपाया 
युवकों ने चूड़ियाँ पहन कर 
कुंकुम भाल लगाया 


बहनों ने भी आताओं को 


कायर कठिन बनाया ? 


कुल-ललनाओं ने पतियों को 
क्‍या रस-+रंग सिखाया 











इस ममत्व का अन्त कहाँ 
हे, जिसने जय भरमसाया / 
क्रिस सदिय का बूँट नियाते 
ने, सबको हाय / फ्लिया / 
एक एक रज-कर ने रो कर 
यद्व सन्देश सुनाया / 
मातृभूमि का ऋरा न किसी 
ने, हँस कर आज चुकाया / 


कोई भीख न देने आया / 











पचास 





गीत 


आई अलि के द्वार 


कली कर शुंगार ! 
मन मिलन - चाह 
गई. भटक राह 


प्रिय - हम. निहार 


आई अलि के द्वार 
ह 3.8 


' गति - मति,> .ब्रियोग 


तन - बिरह - रोग 
चली. कर पसार ? 


आई आलिे के द्वार 
कली कर शुयार 











ज़ीत 
५ 


तुम धीरे घीरे याते ! 


बादल ! बोलो, यह मघुर मधुर 


किसका सन्देश. युनाते ? 


क्यों मोन हुए---क्या श्रम से 


तुम भी कभी कभी थक जाते ? 


तुम धीरे धीरे गाते / 


में राह देखती रही नहीं क्‍यों 
प्रियततम मेरे आते 
किसलिए बताओ वादल | तुम 
कुछ कहते हो सकुचाते 


तुम घीरे घीरे आते ! 


बज 








| ध् जाओगे, यादि कहीं मुस्‍्के 

भी पंखों पर बिठलाते / 
हम दोनों अपने गीतों से , 
। फिर उन्हें. मनाकर लाते ! 


तुम धीरे घीरे गाते / 





बावन 











गीत _ 


क्यों अमृत को विष बनाया £ 


पुरय के वरदान को क्यों 


पाप से सीमेत किया हैं: 
साधना के मुक्ति-प्थ को , 


रूप माया का दिया हैं ! 


वचत्चना हैं इएट-कह दो 
सरल यह व्यापार पाया 


; 


नियाति तो हे ॥फ़िर भला पय 


एक जिचलित कोन होगा ? 


आत्मगाति का फल यहाँ 


किसने नहीं अतिवार भोगा ? 


किन्तु यह्ष आधार का भ्रम 


क्रिस तरह _ मन से समाया ? 


क्यों अमृत को विष बनाया : 


द्िपम 








छन्‍्दों में सीमित करने का , 
कविते ! तुकको किया प्रयास | 
तेरे वर का मुझे सदा ही 
रहता है अविचल विश्वास ! | 


--'“चकोरी!! 











प्रश्न 


5 
भृूप को बनाते क्षण भर 
में. तुम्हीं तो रंक , 
रंक्र का समोद अभिषेक 
कर देते होश! 
भृकुटि - विलास से सुमेरु 
तण. होता, ओर 
तछ भी सुमेरु से 
अनेक कर देते हो ।/ 
नाथ ! ये तुम्हारी अनुभूति 
क्रित्तको है, तुम 
सीमित जगत का 
विवेक कर देते हो । 
एक को अनेक करने की 
क्रिया. जानते द्दो, 
किन्तु क्‍यों अनेक को 
न एक कर देते हो? 





छुप्पम 


विडम्बना 
पूछती निशा हे---मु के कालिमा 
मिली क्यों हाय ! 
दिवस प्रकाश का हुआ 


हरे अधिकारी क्यों ? 
दिवषपुक्रारता हें-+-ताप 
से तापित ढ् में, 
शीतल निशा को. बना 
देव उपकारी क्यों? 
सरिता रुदन करती है-- 
मु सीमित कर , 
उदाधि असीमता. का 
एक अवतारी क्यों? 


न्याय का तुम्हारे प्रभु ! 
कुछ तो नियम होगा ? 
प्रभुता तुम्हारी प्रभुवा से 


हुईं न्यारी क्यों? 

















उद्घबोधन 


भूलता है मानव न बेठ 
अविवेकी बन 
से कर किसी ने भला 
राज कब पाया हें 
जग हे उसी का स्तरीय 
बल से पराक्रम से 
जिसने चरण नि 
जग को कमुकाया हे 
जीवन - मरण/ की तुला 
हे, कर्म - शील ने ही 


अधिकार का सुख 
समोद अपनाया हे 
माता के ललत्नाट से 


तिलक दासता का अभी 
अपने लट्ठ से क्‍यों न 

० 
तूने... घुलवाया हरे 
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सत्तावन 


अट्वावन 


जिनज्नासा 


साधन निकृत्ति के नहीं हें 
न॒ ग्रकृत्ति ही हे 
चारों ओर विस्तृत हे 
भ्रम का कठिन जाल 
एक एक पग हें दुरूद्द 
दूर देखता हें 
गाते को नियाति -चतक्तशत्रों 
से प्रातिक्तरा काल 
प्रेरित न जाने. किस 
शक्ति से निरन्तर ही 
कम के कुअक कोन 
लिखता अमिट भाल 
शिसने न जाने अनायास 
ग्राति मानव को 
दे दी याचना में यह 
जीवन - मरण माल 


| 








दुख हें अपार विश्व 
कॉपता हैं व्याकुल हो 
पीड़ा का अगाधघ सिन्धु 


नित लहराता हें 
तुमने बनाया अनुयामी 
जिसको भी वही 


प 


माया के प्रवाह में 
पृथक बह जात। हे 
ताप हें त्रिगिधि, वच्चना 


हें, अवहेलित हो 
मानव विषाद. को 
सहज अपनाता हें 


केसी ये उक्डिम्बना हें 
नाथ / बतला दो कौन 
खोजता तुम्हें हे. और 
कोन तुम्हें पाता हे 





++ 


] 





साठ 


३. 


चित्तौड़ का कीतिस्तम्भ 


किस लुप्त अतीत के खोजने को 
नभ को चुपचाप निहारते हो 


नि 


या निशीय की शून्यता में तम से 


अपना अब रूप सेवारते हो: 


इस पुएय-घरा की, खड़े हुए क्यों 
तुम आरती नित्य उतारते हो 
विजयी / जय-मार्य अरदर्शक से 
किसको तुम आज पुकारते हो 


किस वरिता के पाश्चायक हो 
किसने तुम्हें यौरव, मान दिया 
किसके करों ने किया निर्मित्त और 
स्रदेश का प्रेम महान दिया 


ऊ 


ब्> 


> 


ब्> 


क् 


ब्् 








युय कोन सा था जिसने तम्हें ही 


सदा को अपना यश-गान ैदिया ? 


किसने यहाँ सृत्यु को सेंट समोद 


तुम्हें अमतत्व का दान दिया? 


बढ़ कीर्चि तुम्हारी कहाँ डिर्षा हें 


ये समाधियाँ क्य। वक्‍तला सक्रेंगी ? 


इस जी कलेबर के गत वेमव 


को छुटा. क्‍या दिखला सकेंगी ? 
सातियों की चितायें जहा जल थीं , 
उसी राख से' ऑखल मिला सकेगी : 


यहाँ भरन शिलायें कर्सा किसी को 


क्या अतीत की याद [दिला सकेंगी ! 


इतना तो हमें बता हु सकोगे, वे 
प्रताप से ब्रीर कहाँ. मिलेंगे ? 
जिन्हें स्वर्ग से प्यारी स्वरदेश की 
भामे थीं, वे रखधीर कहां मिलेंगे ? 











रिपुओं के रहें उर सालते जा 
वही तीक्छ से तीर कहाँ मिलेंगे ? 
वहीं क्रेसर के रेंय मे रंगे, जोहर 
के शुभ-ची/ कहां मिलेंगे ? 
पं 
तुम से रहे क्‍यों, मत रोना, अर्भी 
ये विपाद के आंसू खसुखा सकोगे / 
अपने इसी जीर्-कलेवर में नई 
शक्ति किसी दिन ला सकाये ! 


निज देश के भोख से तुम भी 
अपना फि/ गोरव' पा सकोये : 
ये सुपृप्ति की माया हटा करके 
यदि जायति-मार्ग दिखा सकोगे ! 











